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सस्छत-पाठ-माला । 


भाग वीसवा। 
०9६१० & ७ 
पाठ १. 
इस पाठम निस्न लिखित मंत्रोका अध्ययन कौजिये-_ 


(१) 
नमस्ते इरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वचिषे । 
अन्यौस्ते. अस्मंत्तपन्तु हेतयः पावकौ "खन, ›* शिषो भव ॥ 
.. यजु० ३६। २५० - . 
दे इश्वर !  दरसे ) दुष्टताका रण करनेवाले, ( शोचिषे ) 
पवित्रता बढानेवाळे और (-अचिषे ) तेज फेलानेवाळे ( ते नमः, 
ते नमः) तेरे लिये हमारा नमस्कार ( अस्तु ) है। ( ते हेतयः) 
तेरे शस्त्र ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमको छोडकर अन्य अर्थात घम 
के श्रमको ( तपन्तु ) ताप देते रहें। ( पावकः) पवित्रता 
करने घाला तू ईश्वर ( अस्मभ्यं ) हम सबके लिये ( शिवो अव) 
कल्याणकारी दोते 


__ - परमेश्वर दुष्टतां दूर करने वाला, पवित्रता बढाने बाढी और. | | 
“ अकाश को फैलाने वाला दै, इंसलिये उसको दी नमन करनाइम . 
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(४) 


५ करे । इम सबका क 
उचित है । दरपक मनुष्य उलीको पूजा | 
वडी देखा घ्भनियंमौ से युक्त दोवे कि आज द, 
का शासक दण्ड न णिरे,वद दण्ड उनपर गिरे थि स रण 
करते दौ । पवित्रता बढाने वाळे इश्वर की द्या दम रू 
३. || ८ : न 
ल के ठल / यित्नवे । त 
पड विद्युते नमस्ते स्तनयित्न 
आ प पनत यतः स्वः समीदर्से प यज्ञ. २६१२९. 
. हे इंश्वर ! ( विद्यते ते नमः अस्तु ) विशेष तेजःस्वरूप तेरे . 
... लिये हमारा नमस्कार दो। ( स्तनयित्नवे ते नमः ) र 
: करने वाळे तेरे लिये मेरा नमस्कार दो। दे (भगवर ॥ ४: 
संपन्न ईश्वर ! (यतः ) जिल स्थानसे तृ ( स्वः ) अपने लान 
में ( खं इंदले ) लम्यक चेष्टा करता हे, वहां ( ते नमः अस्तु 
रे लिये मेरा नमस्कार दो ॥ Se र 
ss ते” पेव्हे, मदान्‌ ऐेश्वयसपन्न दै और शब्दका 
प्रचतेक भी है ८ अखंड आनंदमय है। इसलिये उसको 
` नमस्कार करना चाःदये । उली को पूजा करनी चाहिए । ओर 
त की भक्ति करनी चाहिये । क 
Er Fs oe 
क त यतो यतः खमीदसे ततो नो अभय कुरु | 
नः कुर प्रजाभ्यो5मय नःपशुस्यः ॥ यजुः ३६२२ | 
हूँ ईश्वर ! ( यतः यतः ) जिस जिल स्थानसे तू (सं इसे ) र 
प्रेरणा.करता है ( ततः) उल उस स्थानल (न; अभयं कुरु). डी 
| हम संबका अभय कर । ( नः प्रजाभ्यः ) इंमारी सच प्रजाऔ के.  . 


5? लिये (शं अभयं) कल्याणकारक अभय ( कुछ ) कर और 


is _ ( जरं>पशरुया )-दम सबके एशुओ के लिये भी अभय दान |. हट 


० खिरे) पालन करते हैं इसलिये कि उससे ( पूर्वचित्तये 


5 2232 


we 
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(५) 


इश्वर इम सबको अभय देवे, मारी प्रजाओं और हमारे 
पशुओको भयरहित करे अर्थात्‌ इमं सबका पूर्ण कल्याण करे । 
वह तो सब प्रकार से कल्याण करता ही है। परंतु यहां थद्द . 
प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना मनुष्य करें और उसकी 
निभेयतासे खदा रहें । र भर 
2 (Cu) Oe 
नमः सायं नमः प्रातनेमो राज्या नमो दिवा । 
सवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः॥ 
र ` अथर्ववेद ११॥२॥ १६ ` 
,_( भवाय ) खबरे उत्पादक ईश्वर के लिये और ( शर्वाय ) 
सबका दुःख निवारण करने वाळे ईश्वर के लिये सायंकाळ, 
भातःकाळ, रात्रीके समय और दिनके समय ( नमः अकर.) 
नमस्कार करते हैं । 
दिनमै प्रातःकाळ, दोपइरके समय, सायंकाळ और रात्रीमै : 
सोते समय ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना 'उपाखना भक्तिसे और प्रेम 
से करनी चाहिए ।. मे पक 
| ९५) 


. ता अस्य नमसा खः सपर्यन्ति प्रचेतः। `. . 
वतान्यस्य सश्चिरे पुरुणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम.॥ ` | 
02.22 [ ७१८८८ 0 : ऋग्वे द्‌ १।८४ ।: १२ १ का न 
( स्वराज्य अनु वस्वीः ) स्वराज्य प्राप्तिके अनुकूल व्यवहार | 
करने वाले ( ताः प्रचेतलः ) घह शानी जन (अस्य सहऽ) इस ` | 
इ श्वरकी शक्तिका ( नमसा सपर्यन्ति ) नमस्कारोंसे पजच करते . 
हं ।॥ तथा ( अस्य पुरूणि व्रतानि ) इसके विविध नियम ब (ख र 
अपूव ` | 
MS 


छामप्राहो। | 


१9४ २ व wore 
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` अपना अभ्युदय चाहने वाळे सब लोक परमेश्वर की शक्तिया 
का, उसके मदान्‌ कर्मोका और उसके अनंत यश का चितन 
" करे ओर अपनी भक्तिसे उस.की पूजा करें । ऐसा करने से दी 
उनको अपूर्वं छाम प्राप्त दो लकता हे । 
| (६) 
यदिन्द्र ब्रहमणस्पतेऽपि मुषा चरामसि । ` 
प्रचेता न आंगिरसो दुरितात्पात्वहसः॥ | 
न अथघंबेद ६।४५।२ 


दे ( इन्द्र ) प्रभो! दे ( ब्रह्मणस्पते ) शानके स्वामिन्‌ ! (यत्‌) | 
, यदि ( अपि मृषा चरामलि ) असत्य आचरण हमसे हुआ हो, 
( डुरितात अंदसः ) तो उन खब पापौसे ( आंगिरसः प्रचेताः ) 


बिशेष ज्ञानी विद्वान्‌ ( नः पातु ) हमको बचावे । र 


इस जगत्‌ का एक दी प्रभु है, चइ सर्वश्च हे, बद्दी सबसे श्रेष्ठ 
और सर्वोपरि है | कोई भी मनुष्य उस से छिपकर कोई पाप कर 
नहीं सकता। इस लिये सबको उचित हे कि वे उस ईश्वर को 
भक्ति करें ओर थद्धासे उसकी प्रार्थना करें, कि बह हम सबको 


ऐसी प्रेरणा करें कि हमसे कभी बुरा आचरण न हो और दम 


सब. सदा पापसे बचते रहे। 


_ सूचना।. 


“पाठक इस प्रकार मंत्रांक शब्दोंका अर्थ करे और दाब्दार्थ के | ह 
. अनुशार मनन करके मंत्रका भावार्थ देखें । छोटेसे मंत्र का भी. | 
ह भावार्थ बडा गंभीर दे! सकता है, क्यों कि भावार्थ में एक एक a 


इस ढंगसे अभ्यास करनेसे पाठकों को वडा छाभ होगा। | 


क 


शब्दके आशय का स्पष्टीकरणके साथ तात्पथ छेना देवा हे। | 


डव उड जि त) 


Es 


i sn, 
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| _ पाठ २ 
। चश क्षैदिक | 
| ` बाइक स्कर ॥ 


डदात्तश्चान दात्तश्च स्वरितश्च स्वराश्त्रयः । 
पहस्वो वीघेः प्ट्त इति कालतो नियमा अचि ॥ 

शिक्षा. ११ 
उद्‌, अनुदात्त, स्वरित ये तीन स्वर है और उच्चारण 
के छघुदीघे भेद से प्स्व, दोघे, प्लत ये भी तीन भेद होते 


| 
j 
| 
१ 
| है। 
|| इनमें उदात्त,अनदात्त और स्वरित ये स्वरके भेद ऊपर नोचेके 
| आघात के कारण बनते हे और न्यून. अधिक काल छगने 
| कारण ञ्हस्व दीघं प्लत होते है । 
| हस्व स्वर--अ, इ, उ, ऋ रू । , 
| दीर्घ स्वर--आ, ६, ऊ, ऋ, ०, प,' पे, ओ, औ । 
उर्व स्वरका काळ पक, दोघे स्वर का काळ दो और प्त 
स्वरका काल तीन मात्रा दोता है। अर्थात ऱ्हस्व स्वर ही दो गणा 
लंबा करनेले दीर्ध और दीघ स्वर और अधिक बढाने से प्लत | 
बनता हे । देखिये-- 
| ` ` व्हस्व-हे राम-।. ` . 
दीघे - हे रासा5-5- । 
. .प्लत -हे रामाए-६--६--॥ . 
एक दी अकार दा गुणा और तीन गुणा लंबा करने से दोघ : 
और प्लुत ऋमशः दाता दे। इसी प्रकार अन्य स्वरौके विषयमे 
समझना योग्य हवे । ; 


FE 


३ न 
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दूसरे भी कारणो से प्इस्व स्वर को दीघेत्व अथवा गुरुत्व 
प्राप्त होता है, उसके कारण ये है-- 
१ यदि -दस्व स्वर अनस्वारयुक्त होगा तो वदद दीध या गुरु 


समझा जाता हे। जेसा- राम, इसमें अन्त्य अकार गुरु. 


है! 
२ यदि -दस्व स्वर विखर्गयक्त हो तो ब गुरु समझा जाता 
हे । लैसा-- रामः, इसमें विलगं पर्व का अकार गरु हे 


३ संयक्त अक्षरके पूर्व का प्स्व स्वर दीर्घे या गुरु माना जाता 


हे जेसा इन्द,इसमे न्द्र अक्षर आगे आनेके कारण इलके पर्व 
र्‍हस्व इ कार दीर्घ या गुरु माना जाता दे । 


४ इस नियममे अपधाद्‌ = भ्र और पद इन दो संयक्त अक्षराके 
पूवं का -दस्व स्वर विकदपसे दीघे समझा जाता हे अर्थात... 


इसको -इस्व स्वर भी कह सकते है और आघइ्यकता द्वोने- 
पर दोघं भी कह सकते हैं । 


५ पद्य मे चरणके अंतम यदि प्स्व स्वर आगया तो वह दीघ- ; | 


- ` सदश समझा जाता है। 
इस प्रकार -दस्व स्वर भी परिस्थितिके अनसार दोघेवत समझे 


जाते हैं। उहस्वक्की पक मात्रा, दोघे की दो मात्रा और प्लत की | 
तीन मात्राएं होती हैं । छंदकी रचना करने के लिये इन मात्राओं | 


। की गिनती करने की आवश्यकता होती हे । 


४ दूसरेकों पुकारने के समय प्रायः प्लुत स्वरका उच्चारण होता | 
हे। जेला-हे रामा 5-5-5] वदस्व तथा दोघे स्वरोक्े प्रयोग शब्दानं | 

' सर्बत्र होते हैँ । -दस्व, दीधे और प्छत स्वरोका उच्चार केवल | 
स्वरोच्चारके कालकी लंबाई के लाथ संबंधित है, यदद बात यहा |. 


` याटकोके मनमै आगई होगी । 
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इससे पूर्व यद्द बताया हो हे कि स्वरोके उच्चनीचं और संयुक्त 
आघात से उदात्त, अन॒दाच और स्वरित स्वर दोते हैं, अर्थात 
ये स्वर आघात के हैं। वेदिक भाषा इस समय प्रचलित नहीं है, 
इस लिप इन आघातोका वास्तविक स्वरूप इम जान नहीं सकते। : 
तथापि प्रायः लंपूर्ण भाषाओमें न्यूनाधिक प्रमाणसे ये आघात रइते 
दी हे । अंग्रेज़ी भाषाम शब्दोक विशेष स्वराक्षर पर दबाव दोता 
हे और कई्योपर नहीं दोता है । भाषामें भी वेसा हा है । देखिये 
द्द घात ऐसी ही है। ” इसमें“ द्दी ” पर आघात या दबाव है। / - 
प्रायः ये दबाव भिन्न भिन्न भाषाम भिन्न भिन्न रीतिसे. होते हें । 
परंतु होते. हैं इस में संदे नहीं दे । ; 
बेदमंत्रोमे ये आघात अथवा दबाव अक्षरोके नीचे और ऊपर . 
खडी या तेढो ळकीरोंखे बताये जाते हैं,तथा अन्य चिन्द्र भी घहुत 
द्वी रवते हैं जो वाजसनेयी संहिता के मंत्रोमे प्रसिद्ध हैं | दे खिये- _ 


 पुवित्रेस्त्योवेष्ण्ण्णव्योसवितुर्बरप्परपव$उत्त्पुंना 

म्म्यच्छिद्रेणएवित्रेणसूम्यस्यरश्म्मिसि- ॥ देवी 

रापो5अग्ग्रेग॒वो ५अग्ग्रेपवोंग्ग्रए इममहययज्ञन्नेय 
ग्ग्रेयज्षपंति&मुधातुर्यज्ञपंतिन्देवुयुर्वस.॥ १२ ॥ 


` इसमें पाठक देख सकते हैं कि स्वरोच्चार करने के किंतने | 
चिन्ह इसमें लिखे गये हैं। ऋग्वेदं, यजुवेद, साम और अधर्ध वेद ' 
.... मंत्रोके उच्चारक चिन्ह भिन्न भिन्न ही होते. हैं; परतु यहां सव. ` 
. स्वरोका विचार करना नद्दी है,प्रत्युत केवळ उदात्त अनुदात्त और ` | 
.. स्वरित स्व॒रचिन्द्रोका दी विचार करना है। ये स्वरचिन्ह महत्व .. 
“केह और अन्य चिन्ह गौण हैं।. ` _  ' . ` 


‘4 
के 


€6८-0. Bhagavad. Ramanuja' National Research Institute, Melukote ollecti शा. 
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इन वैदिक स्वरोका उच्चारण भिन्न भिन्न रीतिसे देता दै। 
अर्थात्‌ उदात्त अनदात्त और स्वरित स्वरौका उच्चार भिन्न सिन्न: 
रीतिसे दोता दै। और यदि इन स्वरोके उच्चारण में अशुद्धि इई . 
तो अर्थका अनर्थ भो दोता हे। इस लिये वेदोच्यार करनेके लिये 
इन स्वरोके ठीक शान दोनेकी अत्यत आवदयकता दै । 


आग्निमीळे प्रोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ क्र, १।१। १ 


यह मंत्र देखिये । इसमें कई अक्षरों के नीचे रेषा दे, कश्या के 

`. लिरपर रेबा है और कई अक्षर इस प्रकार को रेषाओसे रहित 

हैं। ये स्वरचिन्ह पेसे क्यो आते हे और इसका इन अक्षरोसे 
द्या संबंध है यष्ठ अब देखना दै । ; 

“यदि पाठक इस विषयके छेख आगे के पाठोमे विशेष ख्याल 
से पढेगे तो उनको इस. विषयका आवश्यक ज्ञान दो जायगा। इस - 
लिये पाठकोसे निवेदन है कि वे इस स्वरबोधक पाठोफा अध्ययन 

विशेष मनन से करे ओर छाम उठावे । 


पाठ ३ | 
इस पाठम निम्न लिखित मंत्रोका अध्ययन कोजिप-. 
“ पाहि नो अग्ने रक्षः पाहि धृतेरराव्णः। ` 
पाहि रीपत उत वा जिघांसतो बइद्धानो यविष्ठय। क 
; ऋग्वेद १।३६। १५ ` 
हे ( बुददत्‌-भोनो ) विशेष तेजस्वी ! दे ( यविष्ठय ) बलवान्‌ 
. (अन्ने) प्रकाशक देव ईश्वर ! ( नः) दम खबरको ( रक्षसः 
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- राक्षलोसे ( पादि) बचाओ | ( घूः अ-राव्णः ) धूते स्वार्थिया 
खे ( पाहि) घचाओ। ( जिघांशतः) हनन करनेवाले शत्रसे 
( उत वा ) तथा ( रीषतः) विनाश करनेवाले शज्रुसे ( पादि ) 
„इम सघको बचाओ । 
हे ईश्वर ! तू इम खवका बचाव कर, राक्षस, उठ, घूते;स्वार्थी 
आदिसे कर | तृद्दी खबम समर्थ, सबको तेज देनेवाला सबका . 
प्रेरक देव हे । इसलिये इम सथको अपने बंचाव करनेके लिये . 
समर्थ बनाओ और इमें तेजस्वी तथा यशस्वी कर । 
(२) 2 
'चिजानीह्यायान्ये च दस्यचो बहिष्मते रन्धया शासद्मतान॥ ` 
शाको भब यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ 
क्षेद्‌ १। ५१। ८ न 
| हे ईश्वर ! (आर्यान्‌ बिजानीदि) आर्योको अर्थात्‌ सत्य धर्मीयों . ` 
. को जानलों और (येच दस्यवः) जो चोर हें और धातक. ' | 
तथा हिंसक दे उनकों भी जान लो। ( ब्दिष्मते) सत्कर्म करने 
वाळे के लिये (अ-्रतान्‌ )नियम तोडनेवाळोको (शासत्‌ रंघय) | 
शासन करते इप दण्ड दो। तू ( शाकी भव ) समर्थ दे। तथात्‌ू ` | 
( यज्ञमानस्य चोदिता ) कर्मण्य पुरुष को प्रेरणा करने वाळा ई। | 
(ते) ये (ता विश्वा) वे सब कमं में. ( खघमादेष ) आनंद .. | 
_ प्रापतिके पुरुषाथम ( चाकन ) चाहता हू। | ई 
` दे इश्वर [ दम खबमं जो सच्चे धर्मात्मा है ओर जो दुराचारी | 
. अधार्मिक हैं तथा नियमविरुद्ध आचरण करने वाळे हैं उन सबको" 
देख छो | जो सज्जन हैं उनकी रझा कर और जो दुजेन दो उनको - 
दण्डःदे। । तू दी यह सव कमे करनेके -लिये सम 
को पुरुषार्थ करनेकी प्रेरणा देता है और तुर 
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“| 
| 
| 
यह प्रार्थना कर रहे हैं । 
ऐसे मंत्र मनुप्यौको भी घर्म के नियम बताते हैं इस छिये - | 
इन से जो घोघ लेना उचित है वह यद्वां घतांया जाता है-- 
(१) मनुष्य प्रथम सज्जन कौन हैं और दुजेन कोन है इस. 
का विचार करे, ( २ ) उनमें पुरुषाथो कौन हैं और नियम तोडने | 
वाळे कौन हैं यदद देखे, ( ३ ) पश्चात्‌ सज्जनों फ्री रक्षा करे और - 
` इुंजेनो को दण्ड देवे, ( ४) अपना सामथ्ये बढाचे; ( ५ ) सत्कर्मी ` 
पुरुषार्थीयो की सहायता करे, ( ६) इख प्रकार व्यवहार करके ' 
"जगत्‌ में उन्नतिको प्राछादीो। . | 
इन आशरयोको प्रकट करने वाळे इस मंत्र के ये शब्द हैं- . 
(१) आर्यान्‌ विजानीहि ये च दस्यवः, (२-३ ) वर्दिष्म्ते . 
शाखत्‌, अव्रतान्‌ रन्धय, (४ ) शाकी भव, (५) यजमानस्य | 
चोदिता, ( ६ ) ते ता विश्वा सघमादेपु चाकन । 
पाठक इस रीतिसे मंतरोद्वार। अपने. आचरणके लिये बोध प्राप्त . 
करे । वेद के मंञोले मनुष्यां के व्यवहार में बोध इस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता हे। ३ 
वधे दुःशंस अप दूढयो जदि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः. | 
अधा यज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव। .. 
| `. ऋचेंद १।९४।९ | 
हे ( अग्ने ) प्रकाश देनेवाळे प्रभो ! ( वधेः ) घघके साधनः | 
भूत शस्त्रोखे ( दुःशंसान्‌ ) दुष्ट ( दूढथः) दुव द्विवालों के! | 
` "(अपजद्दि ) मार | जो ( दुरे धा ये अन्ति बा ) दूर हैं अथवा जो | 
` पास द्वो तथा (ये के च ) जो कोई (अत्रिणः) लवंभक्षक स्वार्थी |. 
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हे ईश्वर ! दुष्ट दुजेनो को, जो पास दो वां दूर दो, एकदम इस 
खे दूर कर दे ! स्वार्थी खुद्गर्ज केवळ अपने पेट भरने वाळे ही .. 
जो हैं उनको भी योग्य दण्ड दे । तथा .जो यज्ञ कता दे उसकी 
उन्नति का मार्ग सुगम कर । प्रभो ! इम तुस्द्ारी मित्रतामे रहेंगे 
तो कभी नष्ट नहीं दोगे । 
इस मंत्रसे व्यवहार का बोध इस प्रकार लिया जाता है-(२)ढुष्टौ, 
को अपराध के योग्य दण्ड देना चादिये,( २ ) स्वार्थी स्वयंभोगी : 
छोगो को सी योग्य मार्गपर छाना चाहिये, (३) सत्कर्मी पुरुषाथी 
जो दो उनकी उन्नति का मार्ग सुगम करना चाहिये, (४) जो 
मनष्य इश्वर को भक्ति करते हो उनका कभी नाश नहीं दोगा! | 
यहां पाठक देख ले कि किख वेदवाक्य का कौनसा अथे होता. 
है और उससे भावार्थ तथा हे कैसा प्राप्त किया जाता हे । ' 
४) 
इन्द्रोतिमिवेहुळाभिनो अद्य याच्छे छामिमंघवळछूर जिन्व । 
यो.नो दंष्यधरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जद्दातु ॥ 
ऋग्वद ३। ५३।२१ 
. हे ( इन्द्र ) प्रभो! ( अद्य ) आजही ( बहुळाभिः ऊतिभिः ) 
अनेक रक्षणोके साथ ( नः ) मारा रक्षण कर। हे (मघवन्‌ ) 
धनवान ! हे शर! इम सबको ( श्रेष्टामिः ) श्रेष्ठ॑ताओक छाथ ` | 
.(-यात्‌ ) आगे ( जिन्व ) बढाओ । ( यः नः दवेडि ) जो देम सब | 
 काट्वेष करता हे उसको ( अधरः. लस्पदोष् ) नीचे द्बाओ॥. 
इम सब (यं उ द्विप्मः ) जिसका देष करते है ( तं उ) उसको 
`` (प्राण; जद्दात ) प्राण छोड देवे ॥ . ` 
: हे श्वर ] हमारी रक्षा कर । दे ऐश्वयेमय प्रभो | हम सबको घे 0 
गुणोके साथ आगे बढाओ । जा. अकेला दम सबका निष्कारण छेष 
` करताहे इस कारण जिसका हम सब द्वेष करते हैं ब दमसे दुर दे! । 
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सचना । 


पाठक यहां प्रथम मत्रौफे पद्‌ अळग अलण करना खीखे । 
_ तत्पञ्चात्‌ उन पदोका अन्वय करे। अन्वयके पश्चात्‌ स्वय अर्थ 
करने का यत्न करे । और यदि अर्थ नहीं हुआ ते फिर यहां 
दिया हुआ अर्थ पढकर ठीक अथे लगावे । इस प्रकार प्रयत्न के | 
साथ अध्ययन करेगे ता घे बहुत उक्षति प्राप्त कर सकते हें! . 


तवाहमग्न ऊतिमिर्मित्रस् मारिन १५ 
) | ` द्वेषायतो न दुरिता तुर्याम मत्योनाम्‌ ॥ ; 
ऋग्वेद ५।९। ६ | 
पद्‌--तव । अद्दं । अग्ने । ऊतिभिः । मित्रस्य। च । प्रदास्तिभिः . 
हृषःनयतः । न । दुरिता । तुर्याम । मर्त्यानाम्‌ । | 
अन्वय-हे अग्ने ! मित्रस्य तव प्रशांस्तिनिः ऊतिमिः द्वेष:+युतः 
न मर्त्यानां दुरिता तुर्याम । 

अर्थ- दे (अग्ने ) प्रकाश दे नेवाळे ईश्वर ] ( मित्रस्य तच ) त्‌ 
जो मित्र उलकी ( प्रशस्तिभिः ऊतिभिः ) प्रशंसनीय रक्षणो से |, 
: सुरक्षित हाकर (द्वेषः+य॒तः न ) द्वेष युक्त ळागोक लमान... 
: अद्दित करनेवाले ( मर्त्यानां ) मनुष्योके ( दुरिता ताम ) दुष्ट | 
कर्मोसे दूर देकर सुरक्षित हॉगे। . i 
सावार्थ- दे इश्वर ] तू हमारा मित्र है और हमारा उत्तम संर- | ` 
. «क्षण करता है। तेरे अद्भत संरक्षणले युक्त हाते हुए इम दुष्ट |. 
मनुष्योके कतृता से अपने आपके षचायेगे, क्योकि जे! मनष्य 
तेरी रक्षामें आगया हे उसके डरानेवाला इस जगत में कोन 
` सकताहे? । 
अग्नि ” शब्द्‌ आग का वाचक. हे,परंतु अग्निका भी जिष्त 
. घनाया उसका भी नाम वेदमें “ अग्नि " ही होता है। व 


कडा, 


५ 
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“ न ° शब्द निषेध, नकार अर्थमै आता है, परंत चेदमे"इव” 
( समान ) छे अर्थमें जाता है । 


पाठक इल प्रकार मर्धोके अथे लिखनेका यत्न. करे ! मंत्रोको 
दोठभी करते जांय । ऐसा करने से उनको बडा लाम दो सकता है।... 


पाठ ४ 


वैदिक (वर । ` 
धेद्मंचा फे अक्षरको ऊपर और नीचे जो रेषापं होती हे उनको 


स्वर फते हैं ओर उनके भेद्‌ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं. . 
इस विषयमे इससे पूर्च बताया जा चुका है । इन रेषाओं के अनु. . 


सार ऊपर अथवा नीचे आघात करके मंत्राक्षरोका. उच्चारण ae 
किया जाता हे अथवा वेला करना चाहिये, अन्यथा कभी कमी २. 


"अथेमे भी चिपरीत परिणाम होता हे। 


उदात्त स्वर के लिये कोइ चिन्ह लिखा नहीं होता है अर्थात 
साधारणतया स्वरचिन्हरहित अक्षर उदात्त समझना योग्य हे । 


'अनदात्त स्वरका चिन्ह अक्षरके नीचे रेषा (--) ऐसी दी जाती हे 


और स्वरित चिन्हकी रेषा अक्षर के सिरपर ऊपर खडी (ऐसी | क 


`` ` रद्दती हे । प्रायः प्रत्येक शब्दमे पक स्वरको छाड करे शेष सब. 


स्वर अनदात्त हाते देम . ` 
झनदात्तं पद्मेकबजेम्‌॥ अष्टाध्यायी ६। १। १५८ 


_“ पद्म पक स्वरको छोडकर शोष स्वर अनुदास हेते हैं। ? ... 


.. ` ढदात्त का उच्च उच्चारण, अनुदात्तका नीच भागमे दबा. | 
हुआ उच्चारण और दोनो का संयुक्त उच्चारण स्वारित स्वरका ' 


54८८ SST २५ 
SY. i 
( श./ बं 


, Institute, i 6, Meluko Go 
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उच्चेरुदासः | नीचेरनुदात्तः ` 
समाहारः स्वरितः अष्टाध्यायी १॥ २। २०-३१ | 
डदात्तका उच्चारण उच्च, अनुदास का नीच और स्वरित का ' 
उच्चारण मिश्चित हाता हे । 
यद्यपि पेसा कदा दे तथापि इससे खण. बातोका स्पष्टोकरण 
नहीं हाता हे । इस लिये इसका अधिक सुवाध विवरण करना 
चाहिये । पाठक स्मरण रखे कि वेदमंत्रोका उच्चार करते समय 
इन स्वरचिन्दकी ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक दै, अशुद्ध 
स्वराच्चार से मंचका भाव बदल जाता हे, इस विषय में व्याकरण 
शिक्षा का वचन देखने योग्य हे-- - के 
मंत्रा हीनः स्वरतो वर्णते! वा 
मिथ्या प्रयक्ता न तमर्थमाइ । शिक्षा ४९ न 
` «स्वर और वर्णके वरे उच्चार के कारण मंत्र अपने याग्य | 
' अथ को प्रकट नही कर सकता । ” तथा - 2! 
ब्याघ्रो यथा दरेत्पुत्ान्द्‌ वाभ्यां न च पीडयेत । 
तद्वद्वणाः प्रयोळव्या।०॥  -्लिक्षा। 

८ शेरणी जेसी अपने बच्चों को अपने जवडे मं पकडकर ले 
जाती है, परंत बच्चों को दांत नहीं छगाती,उसी प्रकार संभाळकर | 
अक्षरों क! उच्चारण करना चाहिये ।? छ 

/ इत्यादि सव कथन इस लिये कहा गया हे कि अक्षरोका उच्चा- |. 
रण योग्य रीतिसे क्रिया जावे । इसी लिये पेसा कदा है कि याग्य | 
` गुरुके पास से बेद सीखना चादिये-। स्वरका गळत उच्चार करने |. 
से “ इन्द्रशत्रु ” पद्‌ का बिलकुल उलटा अथं द्दोता दे, यद्द उदा“ | | 
- हरण भी शिक्षाप्रंथ मे इसीलिये दिया है। इत्यादि घणंन खे पाठक | 
जान गये होगे कि वैदिक भाषामे स्वरोका मददत्व कितना है। ।. 


| 
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._ उदात्त अनुदात्त और स्वरित येस्वर अथवा इनके स्वरचिन्ह 
केवळ स्व॒रोके साथ ही संबंध रखते हैँ, इनका व्यंजनोंके साथ 
कोई संबंध नहीं दे यद्द बात पाठकोको विदित ही है। 202 
प्रत्येक शब्दे प्क्से अधिक उदात्त स्वर नहीं दोता है यह सर्व 
साधारण नियम इससे पूर्व बताया ही है। सामासिक शब्दम 
खाई स्थानोपर एकसे अधिक उदात्त स्वर रहते. हैं। येह सव 
बातें ध्यानमें ळेनेखे शब्दोके नऊ भेद होते है यदद पोठकोंके ध्याने ' 
आ जायगा । ये भेद यहां दिये'हें- . . Pe i, 
१ अंतोदात्त- जिसमें अतभागमें उदात्त स्वर होता हे जैसा-' 
५ ६६ अग्निः १3 | CS ५४ १2१६ 
_ २ आयुदात्त- जिसमें प्रथम स्वर उदात्त होता है। जैसा-- ` 
| डे ५५ सोम॑ः 27. ; ४5 743६: 
“ ३ उदात्त- केवळ उदात्त स्वर युक्त शब्द जैसा- “प्र” J 
४ अनुदात्त अनुदात्त स्वरयुक्त शब्द । जैसा-“ बः” ` ` 
५ नीच स्वरित-निम्न स्वरसे उच्चारा जानेवाला स्वरित स्वरः ` 


वाला. शब्द्‌ । जैसा- "वीर्य 2 ` 
. दे मध्योदात्त मध्य स्वर जिसमें उदात्त होता है। जेसा- 
ORR 9 यी कीर 
` ७ स्वरित- उदात्त और अनुदात्त इन्‌ दोनों स्वरोंके धर्मों का 
__ संयोग जिसरमे होता है, ऐसे स्वरयुक्त शब्द । ` ' 
Er जेसा- “स्वर? RRR आय 
. < दथुदात्त- जिसमे दो उदात्त स्वर होत है। जैसा-"'इहस्पति': | 
. ९ अ्युदात्त- जिसमे तीन उदात्त स्वर होते हैं। जैसा-: . | 
Et ८४४ इन्दाइहरुपती १ aN RO टाय 


१ ग” ही >> £ 
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अनदात्तके नीचे ( -- ) ऐसी रेषा होती हे स्वरितके खिर 
चर (।) ऐसी रेषा खडी होतो है और उदात्त के. लिये कोई 
चिन्ह नहीं होता है । 


इनमें स्वरित स्वरके षहुतसे मेद है और उनके नाम भी. प्रत्येक 
भेद के लिये अलग अलग है। जेसा- एकश्नुति, प्रचयः, सन्नत्तर, 
अनुदात्ततर इत्यादि स्वरित स्वर के अनेक भेद हे। इन खब 
स्वरोके विषयमें प्रथमतः सामान्य नियम बताकर पश्चात्‌ विशेष | 
स्पष्टीकरण करेंगे । 


किस शब्दर्म कोनसा स्वर उदात्त, कोनसा अनुदात्त ओर | 
कौनसा स्वरित हो, इस चिषयमें परिपाठी का ही नियम सचतो-' 
परि शिरोधार्य होता हे.इसमेंकोई संदेद नहीं | तथापि घेय्याकरणो | 
लोगोने इस विषयका सूक्ष्म निरीक्षण करके कुछ नियम बनाय || 
हैं। इन नियमो को अपवाद हैँ तथापि कुछ साधारण दृष्टिके लिये | 
ये नियम पर्याप्त ६-- | 


१ नियम पदिळा-इाब्दके एक स्वरको छोडकर शेष स्वर |. 
अनुदात्त होते हैं। | 


२ नियम दूखरा-शब्द्मं यदि एक ही स्वर होगा तो वह | ` 
स्वर उदात्त रदता है। जैखा- “ गौः, म्मा, कमा, भूः, | . 
ज्ञाः, शं, प्सु, घीः, आ, भा कः, यः, मा, तत्‌, | | 
यत्‌, ये ” इत्यादि शब्द एक स्वरवाळे हें इसलिये इनका | | 
स्वर उदात्त है | 


जो रूप “मा, त्वा, ते, मे, नः वः ” इत्यादि होते है उनमें पष |. 
स्वर होनेपर भी यं अनुदात्त हैं। तथा “चित्‌, इ, खीं, खः || 
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इत्यादि अव्यय यद्यपि एक स्वरवाळे हैं तथापि ये अनुदात्त हैं। 
तथा “ स्वः इत्यादि पक स्वर घाले शब्द स्वरित हैं। इन अप- 
वादीको छोड दिया जाय, तो उक्त नियम बड़े व्यापक समझने 
: योग्य हें। यद्दां तक हमने एक स्वरवाळे शब्दका विचार किया, 
अब दा स्वर अथवा अधिक स्वरवाले शब्दोंका विचार करना 
* हे। इस विचार से पूर्व कुछ वैदिक शब्दसिद्धीके नियम ध्यानम 
धरने चांहिय-- 
१ नियक्तकार तथा कई व्याकरण शास्तरश विद्वान मानते हें कि... 
वेदके शब्द योगिक. हें अर्थात्‌ घातसे प्रत्यय लगकर चने हैं। 
“ नाम च धातुजमाह । ?? अर्थात्‌ नाम घातसे बने हैं। जैसा 
अग्नि शब्द “ अग्‌ ” थातुसे “नि”. अत्ययं छगकर तथा ` 
वहि शब्द्‌ “ बह ” घातुसे “ नि? प्रत्यय'लग कर घना है। 
इसी प्रकार अन्य शब्द अन्य घातओ और अन्य प्रत्ययोके 
योगसे चने हें । . 
` इससे अनुमान दो सकता है कि घातु और प्रत्यय इनके 
` का अनुसंधान करनेसे शब्द का स्वर निश्चित हो सकता दे। . 
: बहुत अंशम यह सत्य हें । यद्यपि इस नियम को भी बहुत अप- - 
, वाद्‌ है तथापि यदद .सवंसाधारण नियम माना जा सकता ह!: | 
भगवान्‌ पाणिनी सुनिने घातुपाउमें घातुके स्वर दिये हैं और. ` : 
` व्याकरणमें प्रत्ययोके स्वर भी दिये है । यदि धातु और प्रत्ययके 
` स्वर समझ में आगये तो उनसे 'बननेवाळे पदक स्वर खमझमें . 
. आ सकेंगे, परतु इस के लिये भी बडे अपवादक नियम है उनका `| 
एर. आगे करेंगे । es भक? 
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पाठ % 
इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोका अध्ययन कीजिये-- 
es) 
` विज्या कवि चिइपति शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चपणीनाम्‌। ` 
[षणिमिपयन्त पावक राजन्तमाग्न यजतं रयीणाम्‌ ॥ 

ऋग्वेदू० ६।१।< 
'पद्‌- विशां । कवि । चिइपति । शश्वतीनां। निऽतोशनं । चुपस 
चर्षणीनां । प्रति इषणिं। इषयन्तं । पाचकं! राजन्त। आरन । | 
यजतं । रयीणाम्‌ । | 
_ अन्वय- दाश्वतीनां विशां कवि विइपति नितोशनं चषणीनाँ | 
चुषभ प्रेतीषणि इषयन्तं पावकं रयीणां यजतं राजन्तं आग्नि| 
(स्तुमः )। 
अर्थ- (दाश्वतीनां विशां कवि) शाश्वत प्रजाओंका कवि अर्थात्‌ |. 
टॅ वाणीका प्रेरक, ( विश-पति ) प्रजापालक, ( नि५तोशनं ) शत्रु" 
` नाशक (चर्षणीनां वृषभं ) मनुष्योंके बलोका वर्धक, ( प्रेतीषणि) | 
` प्रेरक ( इषयतन्तं ). अन्नादिकी सिद्धता करने वाळा ( पावक) | 
पवित्रता करनेवाला ( रयीणां यजतं ) धनोका दाता ( राजन्तं 

अग्निं ) प्रकाशमय तेज के देचकी इम प्रशांसा करते है ॥ 
भावार्थ- अग्निकोभी उष्णता देने वाळा इश्वर हे, वह 
प्रजाऔको वाक्शक्ति देता है, वही सव का पाळनकरता दै 
दुेको दूर करता हे, बही मनुध्यांके बळोकी वृद्धि करता दै, 


. को उन्नतिके मार्गपर चळाता और सबको अन्न आदि देता 
वही सबकी पवित्रता करता हे और सबकी शोमा बढता 
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नाना ह्य १ग्नेऽचखे स्पर्धन्ते. रायो अयेः। तूर्वन्तो दस्युमायवो . 
ब्रतेः सीक्षन्तो अव्रतम्‌ ॥ . ` ऋग्वेद० ६।१४।३ 


. पद्‌-नाना। हि। अग्ने। अबसे। स्पधन्ते। रायः । अयेः। | 
` तूर्व्तः। द्स्युं। आयवः । घतेः । सीक्षन्तः | अन्तम्‌ ॥ `. कक 
: अन्वय- अग्ने! अयः नाना रायः अवसे स्पर्धन्ते। आयवः ` 
| दस्यु तूवन्तः मतैः अघतं सीक्षम्तः । 7 
. अथे- हे ( अग्ने) तेजस्विता के देव ! (अयः ) शचुके (नाना. | 
. -रायः) नाना अकारके धन ( अचसे स्पर्धन्ते) अपनी रक्षाके . 
। बडी स्पर्धा कर रहे हे । ( आयवः ) मनुष्य (दस्यं) शत्रुको 
. (तूवेन्तः ) नष्ट करते हुए अपने ( बरतैः) घताचरणोसे (अ-बत॑) 
: मोका. पालन न करनेवाले मंनुष्यको ( सीक्षन्तः ) परा- 
: भूत करते हुए आगे बढते हैं। | ! 
._ आवाथ- हे इश्वर ! शजुके नाना प्रकारक धन अपने चचाबके : 
- लिये प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उनका प्रयत्न अब निष्फळ है। क्यो : 
„~ कि हमारे मनुष्य श्रुका पराभव करते हुए अपने शुद्ध धर्माचरणों . 
` से अधार्मिको को इराते हें । अर्थात्‌ हमारे नियम पालन करने- ' | 
' वाळे ठोगोंके सामने शत्रु ठहर नहीं सकते। हे इश्वर! यह 
तुम्हारी हमपर बडी रूपा है । | लक, 


(३) 
४ -“. सुवार रयिमा भर जातवेदो चिचर्षणे। | र 
.. जहि रक्षांसि सुकतो । ... ऋ्वेद्‌० ६। १६।२९ 
'  पद्‌- सुवीरं। रयि। आ-भर | जातवेद्‌ः। चि-चर्षण। 
रभांरि स्त। सक्रतो | १9१) 22009 22 RN So दद 
छ ॥ चि त विचषंणे ! सु-वीरं रयि आमर। हे सुक्रतो ता! 
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आथे- हे ( जात-बेदः ) सबके ज्ञाता ! हे ( वि-चर्षणे ) सव. 
'साक्षी इश्वर! ( खु-वीर रयिं ) उत्तम वीरोसे युक्त धन को हमें 
(आ भर ) दो और हे ( सु-क्रतो ) उत्तम कर्म करने वाले ! 
( रक्षांसि जहि ) दुका नाश कर । 

भावार्थ- हे ज्ञानी सर्वसाक्षी ईश्वर] हमे ऐसा धन दो 
कि जिसके साथ उत्तम चीर रहें । तथा हे उत्तम फर्म करनेवाले . 
ईश्वर ! कूर कमे करने वाले दुष्टोको दूर कर ॥ जा 
, इस मंत्रम “ सु-बीर॑ रयिं आभर ” ये शब्द प्रयोग महत्त्व | 
रखते है । धन ऐसो चाहिये कि जिसके साथ वीरता भी वसती | 
हो । अर्थात्‌ बीरता के साथ जो धन रहता है वही सुरक्षित रहता . 
है। जिस धनके साथ वीरता नहीं रहती चह सुरक्षित नहीं रहता 
यह मंत्र बोध देता है कि अपने धनकी सुरक्षितता के लिये | 
प्रत्यक मनुष्य अपने में वीरता बढावे। अशक्त मनष्योका धन | 
कोई मी छीन सकता है-। Lo 


92:20, 


(ड) 

इन्द्र: सुत्रामा स्ववा अघोभिः सुमळीको भवतु विश्ववेदाः । 

चाधता डबा अभयं इणोतु सुवीर्यस्य. पतयः स्याम ॥ 
डा ... फग्वेद० ६७७१२ 
पद इन्द्रः। सु-जामा | स्व-घान्‌। अवोमिः। . सु-मुळीकः । ` 
भवतु । विश्ब'वेदाः| वाधतां। घः अमयं । कृणोतु। स-बीर्यस्या. | 
पतयः। स्याम। ` `. न 0, 
- अन्वय-- सुत्रामा स्ववान्‌ सुमृद्धीकः विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः . 


भवठु | कप: वाधर्ता । अभयं कृणोतु । सुवोयंस्य पतयः स्याम। | 

अर्थ- . ( खु-बामा ) उत्तम रक्षक, ( स्व-चान्‌ ) आत्मिक | 
बा युक्त, ( सुमुळीकः ) उत्तम सुख देनेवाळा। (चिश्व-वेदाः) |. 
सवश, (इनदरः ) प्रभु अपनी (अवोभिः) संरक्षक शक्तियाकं .खांथ 


~ 
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हमारा सद्दायक ( भवतु ) होवे । वह (द्वेषः बाधतां) द्वेष करने- 
वालों को दूर करे । ( अभयं झणोतु ) हमे निर्भय करे । इस 

. (सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम ) उत्तम शोरयं के स्वामी वने ` 

भावार्थ परमेश्वर हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला हे, उसमें 

विलक्षण आमिक शक्ति है, बही सबको सुख देनेचाळा हे और 
सर्वज्ञ भी वही है | वह अपनी रक्षक शक्तियोले हमारी रक्षा | 
करे, द्वेष भाव दूर करे, इमें निर्भय करे। इम उसकी रपा 
शौये धैर्य वीर्यादि गुणों के स्वामी बने। . - 


(५) । । 
तस्य वयं सुमतौ यशियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रमा स्व इ्द्रो अस्मे आराच्चिदू द्वेषः सनुतयु'योतु ॥ 
MaRS ऋग्वेद० ६४७१३ ' ` 
पह-- तस्य । वयं । सुमतो। यज्ञियस्य! अपि। भद्रे। खौम- | 
नखे । स्याम। खः। सुं-चामा । स्ववान्‌ । इन्द्र/ अस्मे। आरात्‌। | 
चित्‌ । द्वेषः। खनुतः । युयोतु॥ ` 


अन्धय-- तस्य यज्ञियस्य सुमतौ भद्रे सौमनसे च चयं स्याम 
` सः सुरामा स्ववान्‌ इन्द्रः अस्मे आसत्‌ चित्‌ द्वेपः खनुतः - 
 युयोतु॥  . ' FN 
` ` ‹ अर्थ (तस्य यश्षियस्य उस पूजनीय परमेश्वर की (सुमतौ 
भद्रे सौमनसे च ) सुमति और उत्तम मन के अंदर (वयं स्याम) | 
` रहंगे। अर्थात्‌ हम एसा. आचरण करेंगे कि हमारे विषय में 
` . ` - उसका मन सदा प्रसन्न रहेगा । ( खः) वह ( सु-त्रामा ) क 
, रक्षक और (स्ववान्‌ ) आत्म शक्तिसे यक्त (इन्द्र) प्रभु ` 
` वदद (अस्मे आरात्‌ चित्‌ ) हमारे पाससे और दूरसेभो ( द्वेषः) | 
` दष करनेवाले शन्ुओको (सनुतः) अंदर ही अंद्रले ( युयोतु) . 
_ नष्ट कर ॥. 2 Fe 785. sR 


१0८२ 
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भावार्थे-- परमेश्वर परम पूज्य है । हम ऐसा आचरण करेंगे _ 
कि उसका मन हमारे विषयमे सदा प्रसन्न रहेगा और इसकी | 
दया इमपर बरसती रद्देगी। वह प्रभु ही दमारा उत्तम रक्षक 
अप्रतिम आत्मिक बलसे युक्त और सबसे श्रेष्ठ है। इस लिये हम 
सु को प्रार्थना करते दें कि वह हमारे सब शात्रुआको दूर भगा 


१ वि, 


| सूचना! | 
पाठक इस प्रकार पद्‌,अन्वय, पदार्थ और भावार्थ स्वयं करने | 
: का यत्न कर | यदि यत्न करनेपर न बना; तब उतनी ही सहायता . ) 
यहा के पद पदाथोसे छे oi पाठक इस प्रकार स्वावळंबन करते | 
जांयगे तो उनकी । अथे वनानेमें वडी उन्नति होगी। 


पाठ 
` वैदिक स्वर । 


i हिये हे और शा मिमिमुलिन अपने घातुपाठम करीब दो हजार घातु | 

विक य घातु ) ७ क विभक्त किये हैं । इन घातओंभ ` | 

पु उदात्त आर उन्होंने की... 

रखा दै. कोनसा अनुदाच्त है यहद सब उन्दने दे. '. 

इसी प्रकार शब्द्सिद्धिके i हः . 
ES _ ९ नीसद्धिक प्रत्यय भी उदात्त, अन (रु 
स्वरित, जैसे हैं वैसे बताये हैं। pens 00825 

और ठु आर प्रत्यय से शब्द बनता है। इसलिये घात का स्वर | 

समझमें आनेमे कोई यदि विदित हुआ तो शब्द का स्वर _ | 

_ सीतिसे स्वयं निश्चित चर नहाँ दो सकती । बहुतसे स्वर इस 
_ रेतिस स्वयं निश्चित हो जाते हैं देखिये २ 
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अग्‌ + नि = अग्नि । 
दु चह+निन्बहि ` :  .. 
ये शब्द सिद्ध हुए। इनमें “ अग्‌ और बहू ” ये दोनो घात 
उदात्त हैं तथा “ नि? प्रत्यय भी उदात्त दी दै। अर्थात्‌ यहां धात 
और प्रत्यय भी रात द्दी हैं। इसलिये यह शब्द केवल उदात्तं 
दी होना चाहिये था, परंतु यहाँ और एक नियम पेसा है कि 
_ भ्रातिपद्क- शब्द्‌- का अंत्य स्वर उदात्त रहता है, इस नियम 
क अनुसार इन शब्दका अंतिम स्वर उदात्त रहा और “अग्नि?! 
बहि ” थे शब्द स्वरसद्दित इस प्रकार बन गये । यद्यपि इनं 
शब्दोके केषळ पद्स्थितिमे ये ऐसे स्वर होते हैं तथापि जिस 
समय इनका उपयोग मंत्रोमे होता है उस समय भी आगे पीछेके ` 
शब्दोक संबंध से इन स्वरोमे परिवर्तन हुआ करता हे! इसी 
कारण शब्द्‌ मंत्रमे रहने के समय उसका स्वर अन्य होता हे 
और मंत्रके पद लिखनेके समय उसका स्वर अळग होता है। 5 
` यह सव यात स्पष्ट रीतिसे दर्शानेके लिये एक मंत्र यहां छेते हैँ  , 
अझिमीळे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं ° न्य & 
रं रत्नधातममू ॥। .. |. 
22५ वती क्बेद० ११११ - | 
यह मंत्र ऋग्वेद का मंत्र हे] अब इसके पद देखिये- | 
`. ` अभिम्‌ । इळे । पुरः ऽ हितम्‌ । यज्चस्य । देवम्‌ । . 
री र्य ऋत्विजम्‌ ला IE रत्न घातंमम ५ ९: 
“ 5497“ का । होतारम्‌ । रत्नऽधातमम्‌ ॥ | 
|. _ पाठक मंच के स्वर और पर्दो के स्वरोमं जो फरक हुआ है ' | 
. बह यहां देखे ।. पद्पाठके पदके स्वर मंत्रमं जानेपर बदलते... | 
र हैं । इस विषयका विचार यह है-- Moen (0 


य 


म / 
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१ “ अग्नि ? शब्द पहिला है । इसका अग्‌” धातु उदात्त - 
है, “ नि!” प्रत्यय भी उदात्त है । परंतु उदात्त घातुके परे उदात्त | 
प्रत्यय आनेसे शब्द “ अन्त्योदात्त ?? बन गया । अर्थात्‌ पहिला 
स्वर अनुदात्त बना और अन्त्यस्वर उदात्त रहा और “ अग्नि” | 

` यहु रूप बन गया | 


२ “इंछे” क्रियापद. हे. क्रियापद प्रायः अनदात्त ही दोत हे। इस 
नियमको अपवाद भी है, उस का विचार पीछेखे किया जायगा! ` रु 
“पुरः दितम्‌ ” इस पदमे पु अनुदात्त है, रः उदात्त है; हि . 
स्वरित है और त अनुदात्त है। यह अन॒दात्त होते हुए भीत | 
अक्षरके नीचे रेषा नहीं है, इसका कारण यह हे कि यह त | 
स्वरित स्वर के पश्चात्‌ आगया है और वीचमै और कुछ भी 
नहीं हे । इसका नियम यह हे कि- स्वरितस्वर के पञ्चात्‌ यदि 
७ अनुदाच स्वर आगया तो वह उदात्ततर किंचा सन्नतर ' कहळाता | 
हे और उसके लिये कोई चिन्ह नहा होता दे। इसका नाम | 
एकश्रुति भी होता हे। 


४ “ य॒स्य ” इस पद्मे “ य और स्य ” ये वस्ततः अनदाच . 

हैँ, परंतु अनुदात्तका चिन्ह य के नीचे है और स्य के नीचे वैसा | 

' चिन्ह नहीं है। उदात्त के पीछे अनुदात्तं आगया तो वह. स्वरित . | 

होता है; इस नियमके अनुसार स्य स्वरित वन गया हे । टं 

५ “ देवमू ” शब्दम दे अनुदात्त हे और उसका चिन्ह उसके ` 

. नीचे है। व उदात्त है, उदात्तके लिये कोई चिन्ह 'नहीं होता, . 

` यह पाठक ज्ञानते ही हैं > 
६ “ ऋत्विजम्‌ ? इसमें “ यज्ञस्य ” के अनसार ही समझना 


` चाहिये । अर्थात्‌ क अनुदात्त, ज भी अनुदात्त है, परंत चहद उदात्त 
“ त्विक पीछे आनेसे स्वरित बन गया हे। .. | 
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(२७) 
७ “ दो्तारम्‌ ?? इस पद्म हो उदात्त हे, ता अनुदाच्त है, परंतु 
` - वद उदात्तके पश्चात्‌ आनेसे पूर्ववत्‌ स्वरित बन गया हे और 
` . उसके पीछेका र अनुदात है, परंतु यह अनुदाचके पीछे आनेसे . 
: : इसको अनुदात्ततर कदा जाताहे। . : i 
< “ रत्न - था - तमस्‌ ” यह शब्द्‌ है, इसमें रत्न ये. दो 
अनुदात्त हैं। धा उदात्त है। इस उदात्तक पश्चात्‌ अनुदात्त त 
आगया हे इसलिये उदात्तके पीछे आनेवाला अनदात्त स्वरित 
होता है, इस नियम के अनुसार घह त स्वरित हुआ है और 
उसके पश्चात्‌ का म अनुदात्ततर हुआ, वांस्तवमें यहद अनुदात्तः 
ही है । Pa 
यहां तक पदो के स्व्रोके विषयम विवरण हुआ | यह विवरण , 
पाठक वारवार पढ आर जव तक दीक समझमे अआ जावे तव. 
तक मननपूबेक पढते जांय । ऐसा करने से दी यह विषय ठीक 
समझमें आ सकता है। अव पुनः इहीकरणार्थ स्वरोके नियम 
यहां दत हं ` ` ' . 0007? 
१ स्वरोच्चारणमे कालमयांदाके न्यून और अधिक होनेसे 
स्वरके “ऱ्हस्व, दीघ, प्लुत ” ये तीन भेद दोते हैं। 
. ` २ स्वर के आघात के भेद से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित | 
ये भेद होते हैं, उदात्त का आघात मुखक उच्च भागमें, अनुदात्त 
. का नीच भागमे और स्वरित का दोनो मागोमे दोता हे। `: 
`! ` दे अनुदात्तस्वर का चिन्ह अक्षरक नीचे रेपासे बताया | 
 . जाता हे। उदात्त के लिये कोई चिन्ह नहीं हे और स्वरित का ! 
' `` चिन्ह अक्षर के सिरपर खड़ी रेषा से बताया जातो हे). . '_' क 
§ प शब्द्मे पक स्वरको छोड कर शेष सब स्वर अनुदात्त _ 


[सा Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
(२८) 


हे र शाब्द्मं यदि एक हो स्वर रहा तो बद्द प्रायः उदात्त होता 
~ ७३ ~ ¢ 

हे शब्द यौगिक हैं अर्थात्‌ वे धातु और प्रत्यय लगकर 

जज नि वा बताये हैं और प्रत्ययके स्वर व्याक- 

“गम चताये हैं। दोनोक मेळखे शब्दका स्वर के 

मोडन व्दका स्वर बहुत करके निश्चित 

०८ प्रायः पद्‌ का अन्त्य स्वर उदात्त रहता है । 

हर ९ खाय व्य व स्वार्त चिन्ह (अर्थात्‌ सिरपर खडी रेषा 

चिन्ह आते । अनुदाचके चिन्ह 
नी जल न्द साथ साथ अधिक 
१० उदात्त के परे उदाच आनेसे अन्त्य उदात्त रहता है और 


> 


पीछे का अनुदाच बनता है। 
११ सव क्रियापद प्राय; अनुदात्त होते हैं । 
१२ स्वरित के परे अनुदात्त पो 

२ र. अनुदात्त आगयां तो उस अनदाच 

नीचे स्वरचिन्ह नहीं छाया जाता | 22 
१३ उदात्तं के पीछे अनुदा RN 

कारः 5 अनुदात्त आगया | तो बद स्वारित वन . 
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(२२) 
पाठ ७ 
- इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोका अध्ययन कीजिये . 
(१) ह डे, 
: 
. पाहि नो अग्ने रक्षसो अञुष्टात्पादि घृतेरररुषो अघार्या* 
वा यजा पुतनायूं रमि ष्याम्‌ ॥ ऋगवेद ७। १। १३ 


— । अग्ने । रक्षसः। अ-जुष्टात्‌ । पादि | घूतेः। 
र । pes । त्वा । युजा | पुतना-यून्‌ । अभि | स्याम्‌ 
`` अन्वय- हे अग्ने! अजुष्टात्‌ रक्षसः नः पादि। अररुष भूते 
अघायोः नः पाहि । त्वा युजा पुतनायून्‌ अंभिष्याम्‌ ॥ 
अर्थ- (अग्ने ) लेजर ण) द्दीन ( रक्षसः) | 
: हम सव 
sas ( मदी ) पापीसे हमारा ( पाहि.) बचाव 
कर । (त्वा युजा ) तेरे साथ रहते हुए दम ( पृतनायून्‌ ) ) चेता 
लेकर चढाई करनेवाले शनुका (अभिष्याम्‌) दम प 
| rE इश्वर ! दुष्ट, दुजन, चत, धोखेबाज, पापी इसप्रकार 
के लोगोसे हमारा बचाव कर। तेरी कृपा हमपर रदी तो हम | 
सब, प्रकारके शत्रुओका पराभव कर सकेंगे । 


१२0 ६००५३ ०० ” 


Ss 
(१८ 
६, 
१५ 
ha 


(२) र 
 _ . यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि । मघवञ्छग्धि तव 
TS ऊतिभिविं द्विषो वि मधो ज्द्दि ॥ ऋग्वेद. ८ । ६१॥ १३ 
RP पबत १ इन्द्र । भयामहे । ततः। नः। असय । कृधि | मघ- 


. ` चन्‌ | शस्धि। तव । तत्‌। नः । 


ऊतिभिः। वि। दिषः । वि 6 
घः । जद्दि । ४ 


CINE SEIN 
६०१० 2६ 
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अन्वय हे इन्द्र ! यतः भयामहे, ततः नः अभयं 
मघवन्‌ ] शग्धि । तच ऊतिभिः नः द्विषः मृधः च चि आ व 
_ अथे- हे (इन्द्र ) भमो! ( यतः भयामहे ) जहांसे हमें भय 
होता हे ( ततः ) बहांसे (नः) हमारे लिये ( अभयं कधि ) 
अभय कर । हे ( मघवन्‌ ) घनसंपन्न प्रभो ! तू ( शर्ध ) शक्ति- 
मान हो, इसलिये ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाको शक्तियां द्वारा 
(नः द्धिषः ) हमारे द्वेषकर्ताओं का तथा हमारे ( मृधः ) हिसक 
का ( दि वि जहि ) विशेष यराभव कर | 
भावार्थ- हे परमे श्वर ! हमें निर्भय कर, किसी भी दिशासे इमे 
- भन आस न हो। तू समर्थ हे इसलिये तेरी रक्षाको शक्तियों द्वारा 
हम सुरक्षित हो गये तो हमें किसीसे भी भय नहीं हो सकता। क्यो. | 
कि तही हमारे शब्रुओ, द्वेपकर्ताओं और हदिसको का नाश करेगा 
और तेरी रक्षासे सुरक्षित होकर हम सदा विजयी होते रहेंगे। | 
002 FC VE 
त्य नः पश्चादघराडुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः। आरे 


* 


अस्मत्कृणुहि देव्यं भयमारे देतीरदेवीः ॥ ऋग्वेद ८।६१।१६ 


= पद- त्वं । नः। पञ्चात्‌। अधरात्‌। उत्तरात्‌। ie 
| चि २ शः । ५ 
पाहि। विश्वतः । आरे। अस्मत्‌। ङणुद्दि | व्यो पय । , २ 


अन्वय- हे इन्द्र ! त्वं पश्चात्‌, अधरात्‌, उत्तरात्‌ पुरः | न 
> उ अस्मत्‌ आरे पदि । वीत द | 

हे (व? परमो! (त्वं) न 
` उत्तरात्‌ ) पीछेसे, नीचेंसे, ऊपरसे ४ त प 


= 
fj 
डं 
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कर तथा ( अदेवीः हेतीः ) राक्षसी शास्त्र भी दम सबसे (आरे). 
बुर रहें। ` ` काक ही 
`` भावार्थ- हें ईश्वर ! तू हम सबका सब ओर से रक्षण करः 
हमें संब ओर से निर्भय बना । ' विद्युत्पात्‌ , अवषण आदि देवी 
आपत्ति हम सबसे दूर रहे और अन्य विपत्तियां मी हमसे दूर 
रहें। र ध्य कभ । 
गम (ड) 
यदिन्द्र त्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि। 
प्रचेता न आंगिरखो दुरितात्पात्वंहसः ॥. अथवे० ६४५३ 
पद्‌-- यत्‌ । इन्द्र । ब्रह्मणस्पते। अपि।. मुषा ।. चरामसि । . 
 प्रचेताः । नः। आंगिरखः। दुरितात्‌। पातु। अहसः । हर 
अन्वय- हे इन्द्र ! ब्रह्मणस्पते ! यत्‌. अपि मूषा चरामसि 
डुरितात्‌ अंदसः आंगिरसः प्रचेताः नः पातु ॥ े 
का पय (५) | 
त्वं चिश्वस्य मेघिर दिषश्च ग्मश्च राजसि।  . 
स यामनि प्रति श्रुधि ॥ ऋग्वेद. १२४२० ` 
पद्‌- त्वं । विश्वस्य । मेधिर। द्विः च। ग्म॥ च । राजसि। 
| १) यामनि । प्रति। श्रुधि ॥ iss ८८ 
| ह” अन्वय-- हे मेघिर ] स्वं विश्वस्य दिवः ग्मः च राजसि 
Ss म दि दाता श्वर ! (तव) तू ( विश्वस्य 
£ अथ हे ( र्‌ बु और. भूमिका हा (राजसि ) राजञा - 


Ek 
sl 
f a 


२ 
Ns >I) 


` एक राजा है। बह तू हमारी प्रार्थना अवण कर | 


धू १ हर ३ Tiras (२ So ASS भे | पन 
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(६) 
स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 
पाहि सदमिद्विश्वायुः । कऋ० १।२७।३ ` 


पद्‌ खः। नः। दूरात्‌। च: आसातू। च। नि। मर्त्यात्‌। 

अघायोः । पाहि । सद्‌ । इत्‌ | विश्व-आयु। PN 4 

. अन्वय दे ईश्वर ! सः त्वं दूरात्‌ च आसात्‌ च अघायोः ` 

मत्यांत्‌ विश्वायुः सद्‌ इत्‌ नः नि पाहि । 

. अर्थ ईश्वर ! ( सः त्वं ) वहत ( दूरात्‌ च आसातू च ) 

 दूरखे और पासले ( अघ-आयोः मत्यांतू ) पापी मनुष्यसे (विश्व 

. आयुः सद्‌ इत्‌ ) सव आयुभरमे सदा सवेदा ( नः) हम सबकी 
(नि पाहि ) रक्षा कर । 2224 

(७) 


त्वं द्वि नः पिता बसो त्वं माता शक्रतो वभूविथ । 
अधा त सुस्नमीमद्दे ॥ ऋग्वेद० ८।९८। ११ 
पद-- त्वं । हि। नः । पिता | वसो । त्वं । माता। शत-कऋतो । ` 
बभूविथ । अघा । ते। सुम्नं । इमहे ॥ . 

- अन्वय- हे वसो शतक्रतो ] त्वं हि नः पिता च त्वं माला 
बभूविथ । अधा ते सुम्नं इमहे । SRT टू 
अर्थ- हे (वसो) सबके निवासक ( गो) सँकडो | 
[2 सबक २ . ( शतक्रतो ) संकडो . 
| Ss वाले इश्वर | (त्व हि नः पिता ) त्‌ दिइमारा 
_. इसलिये इ १2 (ते न ) तू माता होता है। (अघा) | 
.. अाळय इम सव ( ते सु-म्नं ) तेरे उत्तम बिचार ईमहे) 
क्क र को ( म ) : 
` भावार्थ- हे ईश्वर ! त्‌ दी इम सवका पिता और पात हे 

को हुन । और माता हे, 
-इसलियेतेरोदयादवीइमचादतेहे, | 
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(३३) . 
सूचना! `` 


` पाठक इस प्रकार मंत्रोंके अर्थ छगानेका यत्न.करें। इस ढंगसे 

प्रयत्न करनेसे उनकी मंत्रार्थ लगाने में प्रगति शीघ्र दो सकती हे! 
जहाँ तक दो सकता है वहां तक यत्न करके पाठक मंत्रोकों कण्ठ . 
करनेका भी पुरुषार्थे करे | 
ज्‌ ८ विलय ट्ट ््् 


पाठ ८ 


वैदिक स्वर । ` न. 
..... पर्व पाठौमें वहुत सा वैदिक स्वरोका विचार इमा हे ॥ प्रत्येक 
, पदक स्त्ररका भी विचार किया है । अब वेद्दो- पद किस . 
` परकार आगये और उनके स्वर किस कारण बदले हैं, इसका | 
विचार करना है। देखिये वही मंत्र | र 
` .  अझ्िमीळे पुरोहितं यञ्चस्य देवमूखजसू । - 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ कद १।१।१ ` 
. २१ इसमें पदिला अ अनुदात्त है और उसका चिन्ह उसके नीचे. ` 
आया है। ( pod 0s 
२ दुसरा अक्षर ग्नि उदात्त है, इसलिये उसके लाथ कोई चिन्ह ' 
नहीं दै। Pt oe कक 
३ तीसरा अक्षर मी है । यद बास्तवमे अनुदात्त हे, परंतु यद 
' उदात्त के पञ्चात्‌ आगया दै, इसलिये नियमानुसार क है 
` इआ। (नियम १३ देखिये ) इस नियमके अनुसार स्वरित होने 
के कारण इसके सिर पर स्वरितका चिन्ह खडी रेषा आगया 


३ 


हे 07 पर 
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४ चतुर्थ अक्षर ळे अथवा डे अनुदार हे, परतु यह अनुदात्त 
के पश्चात्‌ आया हे इसलिये इसको अनुदात्ततर कहते है । अनु- 
दात्ततर दोनेसे इसके लिये कोई चिन्ह नहीं हे । . 

५ पंचम अक्षर पु अनुदात्त है और उसका चिन्ह उसके नीचे 
है। यहद अक्षर भी पूर्व: नियमानुसार अनुदात्त के पीछे आनेके 
कारण अनुदाचतर होना चाहिये था, परंतु उसके परे रो उदात्त 
आनेके कारण पु अक्षर अनुदात्त ही रहा हे। 

६ छरां अक्षर रो उदात्त है, इसलिये उसके साथ कोई चिन्ह 
नहो लगा । ट 

७ सांतवां अक्षर हि पूवेवत्‌ स्वरित हुआ है, जिसका चिन्ह 
उसके सिर पर खडा है | र 

८ आठवां अक्षर तं पू्ेवत्‌ अनुदात्ततर है। इसलिये उसके 
साथ कोई चिन्ह नहीं.है। - 

९ नवम अक्षर य अनुदात्त है जिसका चिन्ह उसके नीचे है । . 

१० दशम अक्षर ज्ञ उदात्त है इसलिये उसका कोई चिन्ह 
नहीं है । 

` ` ११ ग्यांरहवां अक्षर स्य स्वरित है उसका स्वरित चिन्ह उसके 
सिरपर खडा हे । न 
` १२ बारद्दवां अक्षर दे अनुदात्त हे । स्य स्वरितके आगे दे 
अनुदात्त आनेसे वास्तवमे बद अनुदाच्ततर होना चाहिये था, 
परंतु उसके आगे उदात्त ब आनेका कारण बह अनदात्त दी रहा 
और उसको अनुदात्तका नीचे चिन्ह छाहे।  : 
: ९१३तेरदवां अक्षर व उदात्त है, इसलिये उसके साथ कोई . 
` चिन्हनददीं है । न े . 
२१४ चौदद्दवां अक्षर मृ अनुदात्त है; उदास व के आगे आनेके 
_ कारण पूर्वाक्त स्य के समान स्वरित होना चाहिये था । परंतु आगे 
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उदात्त अक्षर स्वि आनेके कारण स्वरित नहीं बना और अनुदाच्त 
दी रा, इसलिये उसके नीचे स्वर आंगया है। ` ` डू 
१५ पद्रददवाँ अक्षर त्वि उदात्त दै । इस कारण उसके लिये कोई 
स्वर चिन्ह उसके साथ नहीं है । न : ॥ 
१६ खोलदवां अक्षर ज अनशा है, परंतु बा उदात्तके पीछे ' 
नेसे स्वरित चिन्ह उसके सिर पर ळग गया है। 
लर अक्षर हो दै । यह उदात्त दे, इसलिये कोई चिन्ह 
उसके साथ नहीं गा । । र. 
१८ अठारहवां अक्षर ता अनुदात्त है परंतु यदद उदारक पीछे 
आनेके कारण स्वरित बना है । जिस कारण उसके सिरपर स्वर 
लगाहे। 2 
१९ उन्नीसवां अक्षर र अनुदात्त है परंतु बह पूर्वोक्त प्रकार अननः 
दात्ततर हुआ है और इसकारण उसको कोई स्व॒रचिन्द् न्दी लगा! 
२० चीसवाँ र भी उसी प्रकार अनुद्रत्ततर Ro ES 
२१ लका मु आगे घा उदात्त आनेक कारण 
[ के नीचे स्वर चिन्ह लगा हे। रा 
ग्री चाइसवां अक्षर था उदात्त है, इसलिये वह चिन्दरहित हे । 
` _ २३ तेईसवां अक्षर त पूर्वा कारण ही स्वरित बना 
__ - उसका चिन्ह उसके सिरपर खडा रहा। द 
| त्र चोचीसच अक्षर म च क द्दी अवुः हे, इस. 
' लिये उसके साथ कोई स्वर चिन्ह नहीं लगा Fo 
इस विवरण सें पाठकोंको पता लग जायगा कि स्वरित. स्वर 
कहां बनता दै और अनुदात्ततर कहां होता दै। 


समांस में वर... : 
. समास में स्वरौका कुछ हेर फेर होता है। इसविषय का 
सामान्य नियम पेसा है-- 22 क ने 


| 3-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 5 


पट 
ie 


> 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


(३६) 


_ १ पदुमं एक स्वर को छोड कर सव अन्य स्वर अनुदात्त होते 
हूं । इसलिये समासमें संमिलित हुए पदोके कैसे भी स्वर हुए 

भी उनका समास बनने पर उनमेंसे एक का ही उदात्त अव- 
शिष्ट रहता है और शेष स्वर अनुदात्त होते हैं। 

२ समासी में सामान्यतः नियम यह है कि अन्य समासौँ में 
उत्तर पद्‌ अपना स्वर स्थिर रखता है और पिछले पद्‌ के स्वर 
अनुदात्त होते हें तथा बहुबीदि समास में ही पूर्वपद्‌ अपना स्वर 
स्थिर रखता दै और पिछले पदोके स्वर अनुदात्त वन जाते हैं । 
. ३ तत्पुरुष खमासौ में भी प्रायः पूर्ववत होता है। | 

४ छद्न्त और उत्तरपद समासों में भी पूर्वपद .का उदात्त 

- स्थिर रता है और उत्तरपद्‌ का स्वर वद्छ जाता है। 


= 


~ 


पूर्वोक्त मंत्र में “ पुरो-हितं ” और ०“ रत्न-धा-तम " ये. 


पद्‌ समास हैं । पूर्वोक्त नियमोके अनुसार “पुरः ” शाब्द का 


उदात्त बदला नहीं, परंतु “ हितं ” पदही अनुदात्त रहा । वस्तुत; - 


“पुरा; 7 और “ हितं ” ये दोनों शब्द अन्तोदात्त है, तथापि 
पूर्वोक्त नियम के अनुसार पहिले पद्‌ का स्वर स्थिर रहा. और 
'दूसरे पद्‌ के सव स्वर अनुदात्त बने, परंतु उदाच के पीछे अनु- 
दात्तं आनेसे “ दि ” स्वरित चिन्द वाळा बन गया। | 


“रत्न-धा-तमं ” शब्दमे तीन भाग हे । इसमें पहिला “रत्न” _ 
. शब्द आद्युदात्त हे, परंतु आगे घा धातु आनेसे और उपपदपूर्व : 


तत्पुरुष समास वनने से रत्नधा शब्द अन्तोदात्त घनगया और 


“तम ” प्रत्यय स्वयं अनुदाच है, इस के त का स्वरित पूर्व 
नियम के अनुसार बन गया और म अनुदाचतर हो गया । इस 


के नियम पहिले बताये ही हैं । 
हब और नियम देखिये का 
(१) संवोधन के शब्द तथा क्रियापद्‌ के शब्द वाक्योमे प्रायः 


व्य 
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त यदि ये वाक्य: के या मंत्रपादके प्रारंभ से 


a के स्व सार दो जाते हैं । 


आगये तो उसके स्वर अन्य नियम 
(२) उदात्त 


“पहि” ऐसा होता है। ., 2220. 
उदात्त स्वर युक्त “पहि. 


` इस प्रकार सामान्य का 
बारंघार मनन करके करेगे तो उनको स्वर विषयक अत्याचर 


'अति- 
ज्ञान प्रघ होगा । यह. विषय थोडा कठिण pale गा 
लगम बनाकर लिख दिया है, वारंवार पढनेसे पाठको के | 
आ जायगा। 


ी ५ 


पाठी | प 
इस पाठ में निम्न लिखित मंत्रो का अभ्यास कोडे, : 


संधि होनेपर उदात्त . न 
और अनुदात्त स्वरोके सा! mt 


= य्य > क; 2 27 
अस्ति | श्रवाय्यः . | घाजः श्रवाय्यः अस्ति । अस्य कयरू प 


अन्वय-- दे सहन्त्य 
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न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शचसो अन्तमांपुः । 
स प्ररिक्वा त्वक्षसा कमो दिवश्च मस्त्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ 
पे कप ऋग्वेद ११००१५ ` 
पद्‌- न । यस्य । देवाः | देचताः। | न मर्ताः। आपः। च। न 
शवसः। अन्तं । आपुः। सः । प्ररिक्वा । त्वक्षसा । क्ष्मः । दिवः । 
च। मरुत्वान्‌ । नः। भवतु । इन्द्रः । ऊती । 
अन्वय- यस्य शवसः अन्तं देवाः देवता; न, मर्ताः न, आपः 
च न आपुः, स मदत्वान्‌ इन्द्रः दिवः कमः च त्वक्षसा परिक्वा नः 
ऊती भवतु ४ 
_ अर्थ-- ( यस्य शवसः) जिस ईश्वरके लका ( अन्तं ) अन्त 
- देव या देवता ( न) नहीं प्राप्त कर सकते, (मर्ताः न) मनुष्य भी 
नहीं प्राप्त कर सकते तथा (आपः च न आपुः) जळ भी नहीं प्राप्त 
कर सकते। ( खः मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वह प्राण शक्तिसे युक्त इन्द्र 
(दिवः क्ष्मः च) द्युछोक और पृथ्वी लोक को (त्वक्षसा परिक्या). 
बळसे पूरित करनेवाला ईश्वर ( नः ऊती भवतु ) हम सवका 
रक्षण करनेवाला होवे । र 
सावार्थ- परमेश्वर की शक्ति इतनी अगाध हे कि उस शक्ति 
क अंत कोई देव देवता मनुष्य या अन्य कोई भी नहीं पा खकता। - 
* वदद जीवनशक्ति से परिपूर्ण इश्वर जो कि द्ुळोक और पृथ्वि - 
लोक को अपनी शक्तिसे परिपूर्ण कर रहदा है, वह हम सब कौ 
उत्तम रक्षा करे । र 


द (३) i 
प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घुष्वेदिवो ररप्दो 
महिमा प॒थिव्याः नास्य शजुने प्रतिमानमस्ति 
` न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ ऋग्वेद ६।१८।१२, 
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पद्‌- प्र । तुवि-द्यु-म्नम्य । स्थविरस्य । घुष्वेः। दिवः! 
ररप्शे । महिमा । पृथिव्याः । न । अस्य । शत्रुः । न। प्रतिमानम्‌। 
_ अस्ति । न। प्रतिष्ठिः । पुरुमायस्य । सह्योः । ` 
अन्वय-तुविद्युम्तस्य स्थविरस्य घृष्वेः महिमा दिवः पृथिव्याः ` 
प्र ररप्शे । न अस्य शत्रुः । न प्रतिमानं अस्ति। पुरुमायस्य सह्योः 
प्रतिष्ठिः न । ु मर 
अर्थ- ( तुवि-द्युस्नस्य ) अत्यंत तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर . 
अथवा पुराण पुरुष और ( घुष्वेः ) दुएताको पीसनेवाळे. इश्वर 
की ( महिमा ) महिमा ( दिवः पृथिव्याः ) थुलोक और पृथिवी 
छोक के भी (प्र ररप्दो) बाहर फेळा हे! ( न अस्य शत्रु; ) 
इसका कोई शत्रु नहीं, है, ( न अस्य प्रतिमानं ) न इसकी कोई 
प्रतिमा या उपमा है। इस ( पुरु-मायस्य ) अनंत प्रधावाले और | 
( सह्योः ) शक्तिवाळे ईश्वर के लिये भी कोई दुसरा (भ्रतिष्ठिःन) - 
. आधार नहीं है | अर्थात्‌ यद्दी सव का आधार है! | 
भावार्थ-ईश्वर अत्यंत तेजस्वी, दुष्टता का नाश करनेवाला और | 
` बडा पुराण पुरुष है । उसकी महिमा सब जगत्‌ में फैली है। इसका 
कोई शत्रु नहीं और ना ही इसकी कोई उपमा है। इस अनंत शक्ति- 
-बाले ईश्वरकों छोडकर और कोई दूसरा आधार किसी को नहीं है। 
| BS) ' 
` स नः पितेव सूनवे5ग्ने सूपायनो भव। `` टा 
सचस्वा नः स्वस्तये॥ ` ऋग्वेद १२६३ i 
पद्‌- सः । नः । पिता । इव । सूनवे । अग्ने । सु-उपायनः। भव। 
| नः।स्वस्तये। ` | a 
र दे अग्ने! सः त्वं सूनेवे पिता इब नः सूपायनः। भव । 
"क (अग्ने) प्रकाश देनेवाळे प्रभो! (सः त्व) बद तू (सूनवे 


(5 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection: ‘a 


~ “Finding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
(४० ) 


पिता इव) पुत्रके लिये पिताके समान (नः) हम सबके लिये ( स- 
उपायनः ) उत्तम प्राप्त होने बाळा ( भव ) हो । ( नः) हम सब 
की ( स्वस्तये ) केल्याण के लिये ( सचस्व ) इमारे साथ रह । 
भावार्थ- हे प्रकाश देनेवाले प्रभो! जैसा पिता पत्रका सहायक 
दोता है वैसा तू ईम सबका सहायक हो और हमारा कल्याण 
करने के लिये हमें सहायक हो । 
(५) 
आ हि ष्मा सूनवे पिताऽपिर्यजत्यापये। 
सखा सख्ये वरेण्यः॥ ऋग्वेद १।२६।३ 
पद्‌~ आ । हि | स्म । सूनचे । पिता । आपिः। यजति । आपये 
सखा । सख्ये। चरेण्यः । - 
'अन्वय और अर्थ- जिस प्रकार ( पिता सूनवे ) पिता पुत्रके 
लिये ( आपिः आपये ) वंधु वंधु के लिये तथा ( घरेण्यः सखा 
सख्ये ) श्रेष्ठ मित्र मित्र के लिये (आ यजति स्म) सहायता 
करता है उस प्रकार हे ईश्वर ! तू हमारी सहायता कर । 
भावार्थ-जैसा पिता पुत्र की, भाई भाई की, और मित्र मित्रकी | 
सहायता करता है उस प्रकार ईश्वर हमारी सहायता करे | 


द 

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्छत्तव जामयो वयम । 

£ ख त्वा राय; शतिनः सं सहस्त्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य ॥ . 
| दर वेद्‌ १! ० 

पढ्‌": त्व । अग्ने। प्रमतिः। त्व। पिता। भति [24s 
वयस्कृत्‌ । तव | जामयः। वयम्‌। सं । त्वा । रायः। शतिनः। 
सहस्रिणः | सुधीर । यन्ति। घ्रतपां । अदाभ्य । DR 
` अन्चय-हें अन्ने! त्वं प्रमतिः, त्वं नः पिता असि। त्व वयस्कता . 
` वयं तव जामयः । हे अदाभ्य !. सुचीरं नरतपां त्वा शतिनः 
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सहख्िणः रायः संयन्ति ॥ ` 
अथे- हे (अन्ने ) प्रकाश देनेवाले ईश्वर ] तू (प्रमतिः) विशेष ` 
बुद्धिमान हो, तू हम सवका पिता हे | तूहि ( धयः कृत्‌) जीवन 
देनेवाळे है। ( बयं ) दम सब (तव ) तेरे (ज्ञामयः ) बंधु हें। 

.हे (अदाभ्य) न दबनेवाळे ईश्वर ! (सुचीर घ्रतपां) उत्तम 
चीरोसे यक्त नियमौके पालक तुझ ईश्वर के प्रति सौ और 
सहस्त्रों ( रायः) धन ( संयन्ति ) इकडे होते दै । 2200... 

. 'भावार्थ- हे ईश्वर] तू हि सवमं अत्यंत बुद्धिमान्‌ हो, तृहि इम `: ` 
सबका पिता हो ओर त हि सबको जीवन देने वाले .हो। तरे दी 
हम सव भाई हँ । हे न दय जानेवाळे इश्वर! त्‌ अनेक घीरताके ' 
गुणाँसे युक्त तथा उत्तम नियमोके चळानेवाले दो, इसलिये संकडो 
घन तेरे पाख इकडे होते हें । अर्थात जो इस प्रकार उत्तम | 
नियमौका पालनकर्ता और घीरताके गुणोले युक्त होगा वह भी | 

अनेक धनौंको अपनेपास धारण कर सकेगा और धनी बनजायगां `| 

- पाठक इस प्रकार मंत्राका अध्ययन-करे । र: 


7 


ययं शुरेभिरस्तुभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्‌ । | ट 
सासह्याम पुतन्यतः॥ ग्वेद १।९।४ 


अन्वय-- वयं त्वया युजा अस्तृभिः शुरेभिः ( च सहद ) बयं" 
पृतन्यतः खासह्याम। . a 
2) न अर्थ-- हम सब तेरे ( युज्ञा) साथ और (अस्तुमिः) अस्त्रो 
, `` का प्रयोग करनेवाले (श्रेमिः) शरवीरोंके साथ हम (प॒तन्य 
` सेनासे हमला करनेवाले शत्रुका ( सासह्याम ) पराभव 
भावार्थ-- हे ईश्वर] तेरी सहायता लेकर तथा शूर 
सहायता छेकर हम शन्नुका पराजय करेगे। | 
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बयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरे भरे। अस्मभ्य- 
मिन्द्र बरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन्‌ वृष्ण्या रज ॥ 
ऋग्वेद १।१०२।४ 


अन्वय और अर्थ- हे ( मधवन्‌ ) धनेश्वर्य संपन्न प्रभो! (त्वया 

युज्ञा ) तेरे साथ युक्त हो कर ( वयं वृतं जयेम ) इम सब घेरने- 

चाळ शुका पराभव करेंगे । ( भरे भरे ) हरपक प्रकारके यद्ध 

; में ( अस्माकं अंशा ) हमारे भागका ( उद्व ) उत्तम रक्षण कर ।. 

“है (इन्द्र ) प्रभो ! ( अस्मभ्यं ) इम सबके लिये (चरिवः सगं 

छि) घन सुखसे प्राप्त होने योग्य कर। (शत्रूणां वृष्ण्या) शत्रुओं 
के वळ { प्ररूज ) नएभ्र्ट कर॥ टु 


भावार्थ- हे प्रभो ! तेरी कृपा प्राप्त करके हम सव प्रकारके 
शभुओपर विजय प्राप्त करेगे । हे ईश्वर ] दर एक प्रकारके युद्धमें 
. हमारा कतव्यका भाग हमसे ठीक प्रकार हो जावे, ऐसी उन्नति 
हमारी हो जावे । हे देव | हमें सव प्रकारके धन सगमताले प्राप्त 
हो. और तेरी प्रेरणासे हमारे शन्रुओंके वल पूर्णतासे नए भ्रष्ट 
कर और सदा हमारा विजय हो। क्रि 
दद (३) ॒ | 
त्वे इन्द्राप्यमूम विप्रा धियं वनेम ऋतया सपन्तः । अवस्यवो 
` धोमहि इसा सद्यस्ते रायो दावने स्याम॥ ऋ० २१११२ 
अन्वय और अथं- हे (इन्द्र) प्रभो | इम सब (विप्राः ) 
ज्ञानी लोग ( त्वे अभूम ) तेरे अंदर अर्थात्‌ तेरे होकर रहेंगे 7. 
. ( कुठया खपन्तः) सीधे मागंसे व्यवद्दार करते हुप (धिय॑ वनेम) 
` बुद्धि और कमे की सिद्धि प्राप्त करेंगे। हम सव ( अवस्यवः ) 
« अपनी रक्षा करने का यत्न करनेवाले लोग ( प्रशस्ति घीमद्दि ) 
` तेरे गुणोंकों मनम धारण करेगे । ( सद्यः ) तत्कालही (ते रायः) | 


३ र 
£] क क $ = 2.२ 
म | > डः 


4४. 


0620 


sy 


Bhagavad Ramanuja. National Research Institute $ Melukote Collectidn. ~ 


bt? 
७ 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. क 


| (४३) 


तेरे धनके ( दावने ) दान के लिये हम योग्य (स्याम) होगे ॥ 
भावार्थ- हे ईश्वर ! हम सब लोग तेरे वनकर रहेंगे। सीधे . 
'मारगसे चळ कर कमै की सिद्धि प्राप्त करंगे। इम सव अपनी रक्षा " 
करने का पुरुषार्थ करेंगे और सदा तेरे शुभगुणोका ध्यान करेंगे! 
ऐसा करनेले हम सव तेरे दु दानके भागी बन जाँयगे । 
४) 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्क्रतुना पर्येभूषत। | 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नुस्णस्य महा छ जनास इन्द्रः॥. 
| ; ऋग्वेद २।१२। १ 
अन्वय तथा अर्थ- (यः प्रथमः देवः) जो आदि देच (जातः 
एच ) प्रकट होते ही (मनस्वान्‌ ) मनन शक्तिसे श्रेष्ठ दोकर अपने - 
(क्रतुना ) कमसे ( देवान्‌ पर्यंभूषत ) देवीको 'शोभायुक्त करता. 
रहा। ( यस्य शुष्मात्‌ ) जिसके वळसे (.रोदसी। ) युछोक 
और पृथ्वी छोक ( अभ्यसेतां ) कापती हे ( सः ) बही देच, हे 
__ . (जनासः) छोगो नुस्णस्य महा ) मानसिक शक्तिके महत्वे. 
` युक्त (इन्द्रः । स न: 
कि स आदि परमेश्वर पदलेसेद्दी महती मानस शक्तस | 
. यक्त है और अपने प्रशंसनीय कंसे संपूर्ण देवताओको सुशा- 
मित करता है। इसका बल इतना है कि उसके भयसे द्यावापुथिची | 
| भी कांपते है। हे लोगो ! यही सब जगत्‌ का पक मरम है । और * 
` वही सबसे अधिक समर्थ है। [ “ 
` . यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्ध॒थमाना अवसे हवन्ते ग 
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` यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्र h 5 
करो फा 
: . अन्वय और अर्थ- दे (जनासः) लोगो (यस्मातू क्ते) जिसके 
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चिना ( जनासः न विजयन्ते ) लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते, 
( युद्धयमानाः ) छडते हुए ( अवसे ) रक्षाके लिये (यं हवन्ते ) 
जिसको प्रार्थना करते हैं और (यः) जो ( विश्वस्य प्रतिमानं बभूव) 
विश्वका नमूना हुआ है तथा जो ( अ-च्युत-च्युत्‌ ) न हिळनेवाळों 
कोभी हिला देनेकी शक्ति रखता है, हे लोगो घही इन्द्र है ॥ 
भावार्थ परमेश्वरकी कृपा न हुईं तो लोगोंका कभी विजय 
नहीं हों सकता, इसलिये युद्धके समय सब लोग उसी की प्रार्थना 
मनोमाबनाखे करते हैँ, जो प्रभु जगत्‌ चननेके लिये आदर्शरूप . . 
. - हुआ, षह इतना समर्थ है कि घह बडे प्रभावशालियाको भी हिला | 
देता है, परंतु उसको हिलानेवाला कोई नहीं है । . 2 
` अस्माकमग्ने मघवत्लु धारयानामि कषत्रमजरं सुवीयेम्‌। ` 
बयं जयेम शतिनं सदस्तिणं वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः 
|  ऋ०६।८।६ 
अन्वयके साथ अर्थ-हे(वैश्वानर अन्ने) विश्वके संचालक प्रकाश 
देनेवाळे देव ! ( अस्माकं मघवत्लु ) हमारे धनिकों में (खु-बीये ) : 
* उत्तम वीरता से युक्त (अ-नामि) कभी न नग्न होने चाला (अजरं. 
क्षत्र ) कभी क्षीण न होने वाला क्षात्र तेज (धारय) धारण कर । ` 
(तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षा शक्तियाँसे.( वाजं ) बळ प्राप्त करके 
(चयं ) इम सब ( शतिनं सदस्मिणं ) सौ और हजारो सैनिकोके ¦ 
साथ हमला करनेवाळे शत्रु को ( जयेम ) पराजित करेंगे) २ 
भावार्थ-हे जगत्‌ के संचालक प्रभ! हमारे में जो धनी हैं,उनमें 
उत्तम.शौय,वीर्य, धैय, स्थापन कर अर्थात्‌ धनी ढोग शर दो और 
| डरपोक न हो, कभी किसीसे चे न डरे और अपनी रक्षा करने २. 
_ में वे समर्थ हो । तेरी रक्षाओसे सुरक्षित होकर ही इम वडे घ्य 
. बळवान्‌ बनेंगे और सैन्यके साथ इमपर हमला करनेवाले शबु- 
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.. (४५) 
'ओको भी परास्त करंगे। . , 


सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम इाबसस्पते। . 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ऋ० १११२ 
अर्थ हे ( शवसः पते इन्द्र) बळके स्वामी प्रभो! ( ते सख्ये) 
तेरी मित्रतामै हम (वाजिनः) वळवान्‌ दोने के कारण (मा भेम) 
किसीसेभी नहीं डरते । तू (जेतारं) विजयी और (अ-पराजित) 
कभी पराजित न होनेवाला है इसलिये ( त्वां अभि प्र णोनुमः ) 
तुझे ही नमन करते हैं। ॥ 
भावार्थ-- हे सवे समर्थ प्रभो! तेरी मित्रतासे दम वढशाली 
होनेके कारण दम किसीसे नहीं डरेगें। क्यों कि त्‌ सदा विजयी 
हो और तुम्हारा पराजय कभी नहीं होता । इसलिये हम तेरी ही 
शरण आते हैं, तेरी दी भक्ति करते हैं और तुझे छोडकर किसी | 
अन्यकी उपासना-नद्दी करते। . ; 
सूचना! 
पाठक इस प्रकार मंत्रोका अर्थ करे। हरपक मंत्र कण्ठ करं, ` | 
और उसके पद पदार्थ अन्वय और भावार्थ स्वयं करनेका यत्न | 
करे । जहां समझमे न आवे बहे ऊपर दिये अर्थेकी सहायता ली | 
_ इस प्रकार करनेसे उनकी प्रगति वेदविद्यामे शी्र दोगी। ` 


( म० भा० द्रोणपर्व अ० ३६) ` .. 


सौमद्रस्तद्वचः श्रुत्वा घमेराजस्य धीमतः | 

- अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत॥१।. . .. | 
' वेनसंजोधमानस्तु यादिवाहीविसारथि! | 
2 प्रत्युवाच ततो राजन्नभिमन्युमिद्‌ च्चः एर ता 
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अतिभारोऽयमायुष्मन्नाहदितसुत्वयि पाण्डवः । 
सम्प्रधाये क्षणं बुद्धया ततस्स्वं योदुमददेखि ॥३॥ ` 
आचायों हि कृती द्रोणः परमास्त्रे कृतश्रमः । 
अत्यन्तसुखसंवृद्धस्त्वं चाऽयुद्वविशारद्‌ः ॥४॥ 
ततोऽभिमन्युः प्रहसन्सारयि चाक्यमत्रचीत्‌ । 
सारथे को न्यं द्रोणः समग्रं क्षत्रमेष चाः॥५॥ - 
छ) ऐरावतगतं शक्रं सहामरगणैरहम्‌ । 

रट चा उगला सर्वभूतगणाचितम्‌ ॥ 
योधयेयं रणमुखे न मे क्षत्रेञ्य विस्मय; ॥६॥ 
न ममैतद्‌ द्विषत्सैन्यं कळामईति षोडशीम्‌ । 
अपि विश्वजितं विष्णु मातुलं पराप्य सूतज ॥॥ 
पितरं चाजु नं युद्धे न भीमासु पयास्यति। 
अभिमन्युश्च तां वाचं कदर्थीकृत्य. सारथेः ॥८॥ 
यांहीत्येवात्रवीदेनं द्रोणानीकाय मा चिरम्‌ ॥ 


सञ्जय उचाच-दे भारत! धीमतो बुद्धिमतो धर्मराजस्य तद्वचः ` 

'तद्भचनं भुत्वा सौमद्रः सुभद्रापुषः यंतारं सारि द्रोणानीकाय 
द्रोणस्य सैन्याय अचोद्यत प्रेरितवान॥ १॥ तेन दौपदीपुत्रेण 
अभिमन्युना “याहि याहि” गच्छ गच्छ इति सञ्चोद्यमानः संप्रेय॑: 

` माणः सारथिस्तु, हे राजन्‌ | ततः तद्नंतर इद्‌ वचः द्द वचनं । 
अभिमन्यु प्रत्युवाच ॥२॥ हे आयुष्मन्‌ अभिमन्यो । पाण्डचैस्त्वयि 
अयं अतिभारः आहितः स्थापितः । बुद्धा क्षण संप्रधार्य विचार्य _.. 

. ततः तद्नतनं त्वं योद अहेसि ॥ ३॥ हि आचार्य; द्रोणः कती - - 

- कृतकार्यः परमास्त्रे च इतश्रमः। त्वं च अयुद्धधिशारदः न 

युद्धविशारदः अत्यतसुखसंचृद्धः च ॥४॥ ततोऽभ्निमन्यः हन्‌ 
सारथि इदं वाक्यं अत्रवीत्‌। हे सारथे] को न अर्य द्रोणः १ ` ` 
समश संपूर्ण क्षात्रे क्षत्रियवलं घा ॥ ५. ऐेरावतगतं अमरगणेः 
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ल इन्द्र वा, अथवा. सर्व भूतगणासितं सर्वभूतसुपूजितं ... 
दरार दकया अय क्षत्रे मे विस्मयो न ॥६॥ किक 
स्तन्य शाजुसन्य मम षोडशीं कलां न अ्दतति। हे 
शतस र पह सूतज्ञ], 
मातुल विश्वजित विष्णु प्राप्य ॥ ७॥ अपि पितरं अंज'नं जाल 
भाष्य मा भीः न उपयास्यति॥ अभिमन्युः च तां सारथेः वाचं कद्‌- 


| 


औहत्य।८॥ “द्रोणानीकाय याहि, मा चिरं”? इत्येव पनं अन्नवीतू॥ 
ततः सनोद्यामास हयानाशु त्रिहायनान्‌ ॥२॥ 


,चाऽतिृएमनाः सूतो देमभाण्डपरिच्छ 
ते प्रेषिताः सुमित्रेण द्रोणानी कक 
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म्ह (४८) : ' 2 


तेषामापततां वीरः शीघ्रयोधी महावळ । ; 
जति ,  श्षिप्रास्त्रो न्यवधीद्राजन्ममेज्ञो मर्मभेदिभिः ॥१९।: - 


>. ~ 
. ते इन्यमाना विचशा नानालिंगेः शितैः दरे! १. ` - 
७... दय व्ह “च पक ॥ ८ 
२3. अभिपेतुः लुवहुश; शलभा इव पावकम्‌ ॥२०॥ .. .. 
क ततः सता हेमभाण्डपरिच्छदात्‌ लुचर्णोछंकास्युक्तान्‌ निहाय 


नानू त्रिवर्षीयान्‌ हयान्‌ अश्वान्‌ आशु, संनोद्यामास ।. सुमित्रेण «3 
चिना द्रोणानीकाय प्रेषितास्ते वाजिनः अश्वाः ॥ १०॥ ह. -- 
* ~  >तपराक़मं द्रोणं अभ्यद्रचन्‌ । तथा यान्तं तं अभिमन्यु 
| योधयेय रोणपुरोगमाः तं अभ्यवर्तन्त, पि ता 
& . न ममैतद्‌ दविपत्लन्यचाः संयत्ताः संप्रहार प्रचक्रिर।| ` | 
| अपि विश्वजित विष्णु मोतुरखीत्‌॥१२। शूराणां युद्धः . 
पितरं चाजु नं युद्धे न भीमासु पर्याणः तुमुछः संग्रामः . 
अभिमन्युश्च तां वाच कद्थीकृत्य-सारातेमाने द्रोणस्य ` . 


४;  यांहीत्येवात्रवीदेन द्रोणानीकाय मा चिरमुंता अभ्यन्तर 
सञ्जय उवाच-हे भारत! पमत रोव द्विमतो धर्म जान्‌ विनि- 2. 
र दे रत में मता नुडिमता घमराउ परिषचुः 


i तद्वचनं भुत्वा .सौभव्रः खुभद्वापुत्रः यंतारं सारथिनं रसतेः 
द्रोणस्य सेन्याय अचोद्यत प्रेरितवान॥ १॥ तेन द्वौप५ ७ 
` . अभिमन्युना “याहि यादि” गच्छ गच्छ इति सञ्चोद्यमानः सेभ 
।  माणः सारथिस्तु, द्दे राजन्‌ | ततः तद्नंतर इदं वचः इदं वचन | 
अभिमन्यु भत्युवाच ॥२॥ हे आयुष्मन्‌ अभिमन्यो । पाण्डवैस्त्वयि 
७ अयं अतिभारः आदितः स्थापितः । बुद्धया क्षण संप्रधाये विचाय ... 
ततः तद्नतनं त्यै योर, अईसि॥ ३॥ हि आचार्य; द्रोणः कृती - 
` कूतकार्यः परमास्त्रे च क्रतथमः। त्वं च अयुद्धविशारदःन ` 
युद्वविशारदः अत्यंतसुखसं वृद्धः च ॥४॥ ततोऽभिमन्युः प्रहसन्‌ | 
सारथि इद्‌ वाक्यं अन्नचीत्‌। हे सारथे | को नु अयं द्रोणः? | 
समग्र संपूर्ण सधनं क्षत्रियचलं घा ॥ ५॥ ऐेरांवतगतं अमरगणेः | 
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